हमारे मन को हर समय यह इच्छा होनी चाहिए कोई भगवत विषय सुनावे न सुनावे तो हम खुद
सोचें या करें उसके खिलाफ कोई बात करें तो सुनना नहीं सुना बस इसका प्रमाण यह कि
हमारा मन बहुत पाप युक्त हैं क्यों सुना सुना क्यों सुनने में अच्छा लगा हाँ अच्छा
लगा और पक्का प्रमाण वो लड़का ऐसी है वो, लड़की ऐसी है वो, उसका कैरेक्टर खराब है
वो बड़ा बदमाश है अरे माया का जगत है यहाँ तो सब खराब है ये लेकिन तुमको तो मन की
खराबी को साफ करना है और लाना नहीं है बाहर से जो अंदर है, उसको निकालना है तो
उल्टी दवा कर रहे हो गन्दगी का चिंतन कर रहे हो तो अगर हमारा मन बार बार ये चाहे
आज भगवान की चर्चा नहीं सुना नहीं सोचा अरे चलो किताब पढ़ें उससे चिंतन होगा नहीं
कम से कम बचे तो
